मैं जब 16 वर्ष का था और सर्भंग के आश्रम में गया था अकेले उस समय में वहाँ जंगल
ही जंगल था तो मैंने 1 बाबा जी को देखा उस जंगल में वो क्या करते थे आप सुन कर
हँसेंगे उनके पास 1 टूटा हुआ शीशा था दरपण उसको देखते थे और रोते थे फिर अंदर जाके
1 टूटा सा कंघा ले आये उलझी हुई जटा वहाँ के लो तो था नहीं कुछ बिचारे के पास और
फिर शीशा लिया मैं चुप कर देखता रहा जब वो शांत बैठ गए तो उनके पास जाने की हिम्मत
हुई जा के उनको प्रणाम करके मैंने पूछा कि बाबा जी आप ये क्या कर रहे थे ने कहा
बेटा तुम बच्चे हो क्या समझोगे हमारे राम हमसे मिले नहीं तो मैं बार बार बाल ठीक
करता हूँ और फिर देखता हूँ कि अगर वो आ गए अचानक तो अगर ठीक से सब नहीं रहेगा तो
लौट जाएंगे हम उनको प्रियतम मानते हैं तो सज दज के तैयार रहते हैं लेकिन अभी तक
नहीं आये अब आप लोग बताइए ये कौन सी भक्ति है कहाँ लिखी हैं ऐसी भक्ति तो किसी
प्रकार से मन भगवान में लग जाए बस वही भक्ति ठीक है शास्त्र में वेद में लिखी है
या नहीं लिखी है यह मत सोचो लेकिन मन का अटाइटमेंट होना चाहिए राधे
